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गंग्‌-सम्‌ 

विद्यालय के वनसे दौ चूहे रहुतैथे\ 
वे बड़ चुलंुले यथे, हमेशा किसी न किसी कौ 
उल्‌ बनाने की तरकीवं सोच करते । उलभे 
एक का नास भंग सौर दुसरे का नाम मंम्‌ 
था । गंम्‌ सुननेमे तेज था जौर भंग्‌ देखने 
से । इसी योभ्वता कै कारण दोनों जंगल कै 
सभी जानवरों को छकाया करते थे । 

एकं दिन दोनों कुता धौती पहने छडौ 
चुमाते हए अकड़ करं चले जा रहै थे । एका- 
एक ही गम्‌ ने किसी कै चलने की आहट 
सुनी ! बस उसके कान खड़ं होगे । स्ककर 
उसने गंगू का हाथ दवाथा ञौर कहा सम्‌ 
भैया, कोई आर है । जल्दी कहीं छिष 
जाओ । अ, 

संग हिभ्मत अर णा इसलिवे अकड़ परः 
बोला-अनि दो । हस भी उते देखेंगे ॥ हमर! 
जच कर चह जायगा कह ? 





( ] ॥ गंगू मंग 
"सदय" 





कहते-कहते उसने गंग को पकड छर 
आगे कौ ओर खींचा । ओर हाथ पकड कर 
जबरदस्ती आगे बहढने लता । उरते-डरते गम्‌ 
भौ चलने लगा । इतने में ही मंग्‌ ने देखा कि 
सामने एक साप चला आ रहाहै। उसको 
देखते ही अपनी सारो शेखी भूल गया । अब 
उसे अपनी भूल सालुम हुई । मंग ने उसे बहुत 
बुरा भला कहा परन्तु अब बुरा भला कुन 
का समय नहीं था। इसलिसे दौनी कहीं 
छिपने कौ जगह देखने लगे । 
इतने मे ही उन्हं एक बिलं दिखलाई 
पडा । बस दोनो उसी में घुस गये । सावन 
भौ इनं देख लिया था भला बहु इन्हे क्यों 
छोडने लगा । वह भी जल्दी से दौड कर बिल 
कै पास पहु च गया । ओर उसमे विना यह 
देखे कि बिल्‌ कितना बडा है, तेजी से अन्दर 
घुस गया । | 
जब गंग्‌-मंग्‌ ने सप को अन्दर आनेकी 
वेशिशकरते हुए देखा तो उनके प्राण सुखः 
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गे ! अब उन्होने सोचा कि हमारे घ्राण नहीं 
जच सकते । हुम उपर ही कहु आवे हैकिमंगू 
हिस्मतबर था । वहु गंग कौ तरह धबराया 
नहीं ओर कुछ जल्दी-जल्दी सोचने लगा । 
थक्रायक्त उसके दिमाग से एक तरकीन आई । 
जल्दी से उछलकर वह ओला । गंग भेथाः 
जल्दी २ जमीन खोद डालो हेम उसमें से 
हीकर भाग चलंगे । अन कुट-कुट-कुट जमीन 


५ 2, 


. कने लसी ! इधर सपक शरीर विले 


तुरी तरह कस गयाथा ! नतो वहु दहर ही 

जा सकता न अस्वर ही आ सकता था। वहु 
ार-बार आगे मुह बढ़ा कर उन्हुं निगलना 
बहता या । परन्तु वर्ह तक उसका सुहु 
षरचही न पाता । उल्टी उसके शरीरें 
ड ओर लगती । इश्लिये एक दम भीतर 
प की बजाय वह्‌ धीरे-धीरे अन्दर की ओर 

ने लभा । 

इसी समय पुरी जमीन खुद गई । बस 

१ बाहर आधे गंगू तो बाहर निक्षलते ही , 





गेग-मंग्‌ | [> 





एक दम भगने परन्तु लगने संग्‌ कहा-भेया 
गंग इसे मजा तो चखाते चलं । फिर एेसा 
मौका कब हाथ आयमा ! 


परन्तु गंग्‌ तो वेहृद उर मथा था । उषे 
तो भागने कौ धुन सवार थी । हाय ष्ुंडाते 
हए उसने कहा-न भैया कहीं यहु बाहार निकल 
अश्या तो हम इसके सुहु मे ही वेखेगे ! ओर 
फिर हम उसका करही क्या सकतेहं। चहु 
इतने बड़ं डील डल का हुम छोटे से \ भल! 
इसी मे है कि दोनों भाग चलें ! 


परन्तु संग्‌ भला कब मानने बाला था। 
उसने उसे जबरदस्ती राजो कर ही लिया! 
अब दोनो ईटोंके पासं पहुचे । ओरदो ईः 
लुका कर बिल को ओर लाने लगे । जटः . 
जल्दी ठकेल कर वे उन्हं सोप के पास लाः; 
ओर भह से उसके ऊपर गिरादी । अब द्‌: 
या सांप बिलबिला गया, कोध के मारे ड 


~ 


जडं जोर कौ फुसकार मारो । किन्तु ई< पः 


न { गंगम्‌ 

जज्ञ से वहु दना जा रहा था ! इसरे बिलकत 
अन्दर उसका शरीर कसा = र्हाथ। 

ट भिरते ही दोनों च्ूहै उम तोड़ कर 

र सीध सने घर जाकर ही इस 

ली, यपि उम्हुं अयते सुस्वर कपड़े फट जाले 

६ रल्तु इतने अड इश्सन को 

छकाने सें उन्हुं जो आनन्द आथा उसके आने 

वे इस दुख क्तौ भूल गये। थोड़ी देर युख छौ सांस 


नोन - 


लेकर उन्हे कवडबद्डे सौर स्नान किया । 
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दृढ़ निश्चयं । 


भारत के गांवमें बहादुर नामका एक 
लडका रहता था । वहु बहुत कमजोर था, 
कभी २ उसके जीवन कीभी आशान रह्‌ 
जाती थी । 


एक दफा वहु अपने पिता के साथ बस्बडु 
शहर मे गया । वहां षर ॐच २ भवन थे 
जिन पर कि हनुमान जी वगैरह की सू्तियां 
खड़ी थीं बहादुर ने अपने पितासेपृष्ठाक्ति 
क्या संसारम एेसेभी मनुष्यथे? वितानै 
कहा कि एक समय था जञ कि शकत ही 
सम कुछ थौ । शक्तिहीन मनुष्यो, को सार 
दिया जाता था। इस उत्तर से बहादुर के 
मन पर बहुत जसर हुजा ओर वहु सब बल- 
नान बनने को कोशिश्च करने लगा, लेकिन 
इसमे कमी रेअडचनें पड़ जाती थीं ) कभी 


ठ लिश्चय | {` १ 


वहु कसरत करता तौ उसके पिता ही उसे 
कुछ काम सतला देते कभी उसकौ इध धीँ 
भी नही सिलवा था लेकिन उसने सभी 
सुसौबतों क्रा वीरता पु्वेक सामना किया 
ओर कुछ ही दिनों मे बहु अपने गों में 
नासी पहंलंदान हो मया । 

कुछ दिनों लाद उसका भन इस संसार 
खे ऊव मया इसी ससय एक सन्यासी ने 
उसको ज्ञानं की बाते सुनाई । जिससे उसने 
सन्थाच लेने का विचार कर लिया, लेकिन 


अब उवे एेसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था, 
जिससे उसे सन्यासी का चैला बनने का 
अव्र सिले । 


कुछ दिन बाड रात्रि के तीन बजे उयोही 
उखने घर से उठकर चलने का विचार क्या 
त्योंहीं घर मे सब लोग जाम पड़ं ओर बहा- 
दुर से पुछा कहँ जा रहै हौ । कठ देर ॒तकर 
तो वहु गालसदूल करता रहा, लेकिन वहतं 
शपथे दिलाने पर उतने सत हाल बता दिधा ! 
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बहादुर को उहुव खमश्ाया, सेक्तिन बहु जपने 
ड निश्च से न हश । तब उसके साता विता 
सांव के जमीदार के पास भए मौर खव हाल 


¶ 


संमन्ाया, लेकिन वहु न भानाः। 

आलिरक्ार : सीरार ३ एड वाय सोच? 
ऊख गावं कै सय पहलवान कत लुलनासा 
ओर बहादुर से का कि अभर तुभ हस्रे 
सब पहलवानों को हया दोग त्यै वुसं सन्यास 
ग्रहण कर सकते जौर अभर तुस हृष्य गए ती 
नही ग्रह करसकते हौ।पडुलवान अर बहादर 
छी करती शुर हुईं । बहादुर ने बारी से घब 
को हुरा दिया,लेकिन आखिरी पहलवान बड़ा 
मघ्त ओर क्ली था । सब लेगों को सिंरवास 
हौ मया कि अब की दफा मेहुाहूर हार जाय 
गा ॥ आविरकार दोनो को कुश्ती शुर हुई । 
कभी बहादुर नीचे अता कभी पहलवान नीचे 
आता अन्त से बहुहूर ने पहलवान को अयने 
दौनो हाधौं पर उठाकर जमीन पर जोरसे 


| ` ` १ न 


ड निश्चय | ३ 


दे भारा । जिससे पहलवान बेह हो शया । 
सल बहाद्‌.र बिजय हणा जसीदार नै 
भी आंन्लादे दी} मगर जमीदारने गावत 


८ 


चारौ तरफ आम लगवादी ओर यहु बात 





येमे क्ाङ डाले ओर्‌ आग्‌ पर विछ 

कर पार हो गथ । येड कै ॐपर चयने पर 
गए, लेकिन थोडी देर ही 

चला होगा कि उसे एकं नद्यै विली यहु" धरं 
उसने अपने पैरों को धोया । तब उस इछ 
सन्तोस हा । हार तैरना नही जचता 
था, सब फिर बहू कोई उपाय सौचने लंगा 
सोचते २ उसने एक उपाय निकाल लिया 
उसने कुछ चीड के बृक्षों को काक्र नदी सै 
बहा दिया ओर उनके सहारे तरता २ भल, 
के पाप हौ मया! 
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अब बहादर थोडी ही दर गया होगा 
कि उसे सन्यास बाबा मिला गये रन्होने 
बहादुर को वड प्रम से सन्यास ब्रहुर 
कराया । 





गञ्जु--छज्ज्‌ 

एक बहुत बडी नदी थी । उसके पासं दौ 
ऊषटुए्‌ रहते थे । एक का नाम मञ्जु ओर 
इसरे का नासं छच्ज्‌ था । भञ्ज्‌ बड़ा ओर 
छस्नरु छोटा था । छन्ज्‌ चालाक् ओर ग्ज 
सीधा था! दौनौ आपस से गहरे दोस्तथे 
ओर एकं दुसरे के सुख-दुख से हाथ बटाया 
करतैथे। | 

एक दिन बडे खबेरे ही एक जानवर पानी 
पीने आया । दोनों कषुधं मे उसे लागे कौ 
सोची बं घाते लम मपे । जये ही बहु 
जानवर पानी में घुसा जौर आधी दर तक्ष 
गया अस दोनों ने उसकी टांभें पकड लौं ओर 
अधिक पानी कौ ओर खींचमे लगे। टि 
पकढते ही जानवर घवबडाया ओर एक उस 
किनारे की ओर भागने लभा । लेकिन पे दोनों 
भी कु कम नसे, खूब खीचा तानी हने 
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लगी । इतने में जानवर का वैर गज्ज पर 
पड गया ।तेचारा गज्ज्‌ बुरी तरह इलं शया 
आर उसके हाथ से जानवर की टबि टुटमई। 
अब छज्जु जी अकेले क्या करता । परन्तु वै 
हस्मत करके उसकी टाम पक्डं ही रहा 
जानवर भागा ओर उसके साथ छज्जु भौ 
धिक्वटता था । किनारे पर आकर कए को 
सग छोडेही देती षड़ी । 

अन छञ्ज्‌ इत्ल्रे हृए शज्ज्‌ के पास्‌ 
पहु वा ओर उसके ऊपर बरस उठा- तुमने 
दस्कौ ठंग छोडी ही क्यो ! कुछ भी होतः 
लेकिन तुह रोग पकड़ रहना चाहिये था ! 
खद तसो छूट कर अलम हौगवे आफत पडी 
तौ हम पर । उसके साथ धिसटते धिस्पत 
सारा शरीर जिल मया है । 

ए भैया मे उस ससय क्या करता तु्हीं 
बताँभो ? उसका सारा बोक्च तो मेरे उपर आ 
पड़ा था। दूसरे उस्केख्‌रही ङम पने नहीं 
थे । यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम भी 
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एसा ही करते मौर जब तुमने देखा कि भेन 
पैर छोड़ दियाहैतो तुमको भी छोड देना 
चाहिते था ।तुस्हु यह्‌ विश्वास तो था ही कि 
अक्ले तुल उसे पार नहीं पः सकते फिर 
क्यों उसके साथ किनारे तक गवे । खड को 

ही ओर द्‌ सरो को नाम धरते हो 
है अच्छा अक्लसन् सखा- 
री । बकच । न हमे 
इस अपनी राहू 
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। 
घ हु फेरकर 

मज्जृजी सुह लटका कर कुछ सोचते ही र 
गते । थोडीदेर मेदी छञ्ज्‌ जी को छेकाने 
ङी एकं तरक्रीवं उनके दिखाग मे आगई ब 
वे उसे खौजने चसे । 

दिनि भर दुडते २ रात हौ गई परन्तु 
गज्ज. को छज्ज न सिले । हरकर वे घरकौ 
ओर चले ! घर की जर चले ! घर पटु चते 
हीं ठग फौलाकर वहु विस्तर पर जा लेटा 


९५ [ छद्‌ गम 
ता पिकी सीरी मी 





द्सरे दिन वे फिर छज्ज्‌ को दरूडने चलं । 
इस बार इन्होने छज्ज्‌ को सखीं हंड.डीं 
चबाते देखा । दौडकर वे उसके पास पहु चे 
ओर बोले छञ्ज्‌ भैया राम राम । 

पर छज्ज. भला उसकी क्यो सुनते । वे 
तो हड डी चूसने मे लगे. थे । ओर चुनकर 
भीं उन्होने अनसुनी कर दी, पर जव मज्ज 
बार-बार घुशासद करने लगे तो उपरी भन 
से बोले-कहौ भाई क्था है तुम भुखी हड डी 
क्यो चस रहे हो । मुञ्चे एक एेसी जगह भालृम 
जहां पड -पडं आरामसे खाया करो) 
कभी समाप्त होने में ही न आचये भैया 
हम तुम तो एसी ही जगह चलें । नस हमे 
यह सब स्लज्नट करने को जरूरत न हौभी । 

छज्ज के सुह से यह सुनते ही पानी भर 
आया । लेकिन राजी देर में हुआ । अब वह 
गञ्ज्‌ के साथ हो लिया। 

गञ्ज्‌. उसे लेकर दूसरी जगह पहुंचा 
जहां एक शिकारी ने एक जाल डाल रखा 


छज्ज्‌ गज्ज॒ | @ \4 
था । जाल के अन्डर ताजा मंस रखाथा। 
उसे देख छज्जु के सुह से लार टयक पड़ी 
जल्दी से वहु बोला-वाहु गञ्ज्‌ भैया जगह 
तो तुमने एक ही द'ढी । परन्तु एक सुश्किल 
है किं सक्ते अन्दर क्ले पहु चा जाय तुस इसके 
दुबरी ओर जाकर दरवाजा दृढो ओर में 
इसमें इधर दृढता हूं । 








अच्छा कहूकेर ज्यो हौ गज्जु नेमुहुफेरा 
छञ्जु व्व जाल दे उश्च दरवाजे में घुस गया 
निजे उलने पहिले ही देख लिखा था । परन्तु 
यहु सौचफर कि संब गौश्त हमारे खाने केही 
काम्‌ में आए्जायगा उने जन्जुकफौ टरक्ा 
दिया । ओर खुशौ-ुशौ दरवाजे से घुस गया । 
परन्तु यहु क्या, उसके धुते हौ इरवाजे क्रा 
खटकरा एक दम. बन्द हौगथा । परन्तु उसने 
इवको चिन्ता न कर गोष्ठ पर सुहु मारा। 
ओर धीरे-धौरे खाने लना । इधर गज्जु लन 
मन ही सन हंस रहा था । 


= ___ [छ्गन्नूः 
` ओदर से जन छज्जु का पैट भर गवा 
तो बहु दरवाजे पर गया । किन्बु उसे बन्द 
देखकर चक शया, ओर इधर-उधर टक्कर 
मारने लगा । लेकिन काफो कोशिश के बाद 
जब दरवाजा न खुला तो उसने गज्जु को 
धकारा । ¦ 
गज्जु सामने आक्र बोला कहो. छज्जु 

भेयामजेमेरहः\ न 

` ख्जेञे तो हु, परन्तु उसका दरवाजा 
तो खोलो ! (च | 
कंसा दरवाजा, यह्‌ उस दिन बेकार का 
कमगड़ा करने का मजा है । अब रहौ इसीमें 
षम्द । यह्‌ कहुकर आंख मटक्राता हभ चलां 
गथा । 

छज्जु को अब उसकी चालाकी समञ्च 
मे आगई । क्रोध में आकर उसने बहुत हाथ 
पैर पीटे । परन्तु सब बेकार रहा । हार कर 
चुप वेठ गया। 
४... 





= तेल => प्यायः 
स ।लषए्‌ हु पशा उसके घर मे खाने फी इय 
म अ 
हय सचा करत्ये श इसे चहु बहुत इखी रहा 


करत था । ओर इस गरोव से टकारे का 





गया । एक भह उक 
दी । वस उस्ने बही 
दिया । 

खोदते खोद्ते उखे एक टन का चुन्दर 
वालक लिला । यहु जालक उसे अच्छा लगा ! 
डेसलिपरे उखने इसे अलग कर लिया । ओर 
जथ 83 ञी खोद चुकातो बच्चे कोसी जेब 
से रखकर धर ले आया } शरस्हार के छोटे 
ल्के श्छ ने इसे सबसे अधिक पसन्द किय 
दह उखे छाती से चिप्र हुवे फिरने लमा । 
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कभी वहू उसे खाना खिलाता । कभी पानी 
पिलाता जर विन भर उसके साथ खेलतां 
रहता । 
एक दिन जब कि रश्व उससे खेल रहा 
था, एक मेंढक वहा आया । ओर जोर जोर 
सो टर ठर करने लगा । बालकने उसे लकड 
से भमाना चाहा । लेकिन भला वहु क्थों 
भागता । इधर उधर जाकर फिर वहु बही 
आजाता । अज तो उसको गुस्सा आया । 
लकड़ी को दोनों हाथो से ऊचा करके जैसे 
ही उसने मेदक को भगाना चाहा कि मेक 
` ीन कै बच्चे को लेकर वहां से चस्पत हौ 
गया । 
जब रध्घरु बड़ा घबराया । सब कुल छोड 
कर वह्‌ मेदक कै पीछे भागा । परन्तु वहु भी 
कम चालाक न था। दौड कर बस तालाब भें 
जा कुंडा । अन रध््र हाथ मलता रह गया । 
ओर रोता रोता घर पहु चा। घर पर वह 
खिलौने के लिमे मचलने लगा । लेकिन वही 
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विलौना कहते आता । कुम्हुः रने रसे ओरकई 
= भ्रकार के खिलौना दिते परन्तु उसने तो उषी 
टीन के बालक की रट लगा रखी थी! आखि- 
रकीर कोधमे आकर कुञ्हार ने ऊसक्ते दो 
चार चोट लगा दिये । ओर उसे घरसे निकाल 
दिथा । 

रोता रोता रध्छ्‌ असी तालाब के किनारे 
टीन के बच्चेफो द्‌ डने कै लिये वहु तालाब 
भे धु.सा। ओर हाथ डाल कर ऽसे देखने 
लभा । बहुत देर त्रयत्न करने पर भौ उदको 
वह नालक तौ न सिला परन्तु एक हरौ बुरी 
उसे अवश्य भिल गई । वह बुटी उसे कु 
विचित्र जान पड़ी इसलिमे उसने ऽये अवनी 
जेब रख लिया । मौर बाहर निकल 
आया । 

मेंढक क्षा राजा उत्त समय बीसार्‌ श। 
रसने यहं घोषणा कर रखी थी कि जो कोई 
भो मुने अच्ा कर देगा रै मे एक इनान 


[ टीन का खिलौन 


द्‌ गा । परन्तु यहं पता नहीं था कि वहु इन्प्म 


क्याहै। 
एक मेदक से रश्धू ने भी यहु घौलज्‌ः 
सुनी । उसके थी मनमें आया कि सौ 


(~ कि 


वक्ष वलं फर राजा के यहा जाऊ अर बूट 
की परीक्षा करू । पहिले तो उखे डर लगा । 
क्यांकिं बहू उश्च मेंढक कौ ताकत देख चु 


था । परन्तु फिर साहसं करक उसने राजं 
के यहाँ जानि क निश्दय केर ।लखा । 


दूसरे दिन सैकड दुखी छो च्डाता हा 
वहं राजा के दरवार से पहुंचा । ओर स्वयं 
को एक वंध बहाया पाहिले तौ दरबारी 


मिलि । ओर वोले- यह छोटा सा लंडक। 
(= भोर र) (~: ~~ ~न 
वध शरी क्था जनता हमा । वंस ही 


१ 


मजाक करने आया है । अगर ` राजां संहा. 


को कह गुस्सा जाया तो दे इसे सार फर 
न निकालदे। 
अब रश्च दरवाजे पर लोट गया । जर 


वक 
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-वोला, जब तक सुन्ले अन्दर न जावे दोगे में 
यहीं पड़ा रहगा । 
अञ तो दरजासी चिन्ता पड़ । खेर 


“~ 


उन्होने कुछ सोचकर उसे अन्दर जाने की 





जञ गुणकारी तो थी शीघ ही उसने 
खलाना शुरू क्रिया । धीरे 
धीरे राजा चंगा होने लगा ` एक सहीने बाई 
मेको का राजौ बिल्कुल चना हौगया । 
नहं रण्व. पर बहुत ख्‌. हुआ । ओर उसे 
बहुत इनाम दिया । अब रथ्च्‌ राजा के यहं 
सुख से रहने लगा । लेकिन अनन भीं तहु 
हत दुखी रहता था । 


एक दिन राजा ने उससे इसका कार 
पृछा । इस. पर रच्ध्‌. बोला-महाराज मेरा 
एक टीन का खिलौना एक मेंढक ने छिन 
लिया है। वह चिलोना सुसं बहुत प्यारा 


टी का खिलौना 
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था । यदि आप उस खिलौते की मुञ्च दिल- 
बादे' तो चै आपका बडा कृतज्ञ होऊ मः । 
राजा को यह सुनके बडा दुखं हेया ॥ 
उसने उसी ससय चार सिपाही खिलौने हूढने 
मेज । रश्युने उनको उसं तालाब क पता 
बतला दिया 1 बस सिपाही उख तालान पर 
पहुचे । अर उस खिलौने को ड निकंप्ला॥ 
रच्च चिलौना खोजने से इसलिधे 
असफल रहा था कि उस मेंढक ने उसे एक 
बिल से छिपा दिया था। परन्तु उन सखिपा- 
ह्यो के लिभे यह क्या मुशकिल था । खिलौने 
के साथ मे उन्होने उस सेकं को भी पड 
{लिया ओर उसे दरबार में हाजिर किया । 
राजा साहब ने विलौना रच्च कौ वे 
दिथा जिसे पाक्रर वह एूला न समाया अर 
उस मेढक को चार वषं कौ सजा सुनादौ । 
कुठ दिनि राजा कौ महमानी करने कै 
बाद रष्व बहुत सा धन लेकर अपने घर 
पटहूचा । उसके माता पिता अब रसके अने 
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कौ आशा छोड चुके थे। ओर बहुत दुखी 
हौ रहे थे । परन्तु उसको देखकर वे बहुत 
छश हुए । जर रभ्य्‌, के लावे हए धन से 
चैन कौ वंशी बजाने लगे । रध्य. भी केम 
जशन था। क्थोकि उरे उसका व्यास 
चिलौनः सिल गथा था । 





नट खट चन्द्‌ 


सेड रामनाथ बड़े धनी थे । उनके यह 


लाखों सपमे इधर से उधर होते रतै थे । 
शहर के रहौस ल्योगों मे उनका नान य 
मौज आतो तो अपने नौकरों को बडा प्या 
करते । परन्तु अक्सर वे उन्हे डंटा ही करते 
थे । ओर कभो-कभौ उनको तनल्वाह्‌ भो 
काट लेते । इसलिथे उनके नौकर उनसे उह 
ङी थे । ओर हमेशा उन्हे सजा चखाने को 
को सोचा करते । 


^< च 


> > 


उनके नोकस मे चद्‌ बहुत नटखट या ) 
अलीक २- नाते र-सके दिमाकः सें चरी रहतो : 
कभी-कभी अपने साथियों को वह उह 
छक्ातप । ओर उनसे रषये भी टेड येता 
परन्तु जादे दथा कर उन्हे स्पदे देत्ता चा : 
इखलिथे सभर उससे उहृतत खशः ये, सेरी 


क ००५ 
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को छकाने में बहु उरता थः । क्योकि उसकी 


नोकरी जो घट जाक्ती । 

बहेत दिनों तक.चन्द्‌ रता, रह परन्तु 
सेठजौ अपनो हरकतों से बाज हौ न आत्तिये 
इसलिथे तंग आकर एक दिन उश पुरोः सजा 
देने का निश्चय कर लिया ओर किसी एसे 
ही मोके की ताक में सोचने लगा । 

एक दिन चेठजी उद्रर की खिडकीं पर 
लेटे हए थे । आर धीरे-धीरे अपनो चिकनी 
तोद पर हष केर कर खशः होः रहय; 

यकष्यके चन्दु भो इधर जा निकल्त, 
उसने ऊपर देखा तो विडकौ कौ चरकनी को 


दील पाया ¦ एक दमः ही उसके दिमाग भे 
एक दिचित्र जातत घ्‌मः गह । उसने सोचा. ` 
यदि यें इख चट्कनो' को कोलः टः तो वेः 


नोचे भिर पड़ने त्ते कस मन जाकेगा, 
नेकिन इतने से तीः उसे संलोेष नः हुडा । 


# 


इस सरथः उसे कच्चे के खेलने कों एकं ` 


पः ‰ 


ह 
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छोटी माड़ी दीखी बस अब क्या उसने गाडी 
को ठीक खिडकी के नीचे रख दिया । उह 
गाडी रखी थी वहं से नीचे ढलंवा जमीन 
गई थी । जहां पर एक कुआ बन रहा था । 

अब उसका खेल बन गथा, यदि सेठजौ 
गाड़ी पर गिरे तो कुए तक ले जायगी, ओर 
उन्हं कुए मे शिरा देगी । तव सेऽजौ अपनी 
भारी आवाजमें हाय तोना सचयेगे, सब 
नोकरों के सामने उनकी चोख चिट्लाहट 
बड़ रग लावेगी । 

लेकिन सेऽजी के पास जाना ओर उनके 
पास बठने के लितिभी तो कोई बहाना 
चाहिये क्यो कि सेठजी पैसे के साथ समय के 
भी बड़ कंजुस थे लेकिन उसके तैन दिमाग 
ने उसको भी तरकोब निकाल ली जल्दी-जत्दी 
उसने तीन चार चिट्ठयां लिखा डाली, इसके 
बाद उसने अपने तीन चार साथियों को 
आवाज दी । आवाज सुनते ही तीन चार 
नौकर ऊपर आगये । उसने उन्हुं पुरी तरक्ीब 
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बतादी । ओर बोला- तन तक्त तुम लोग सेड 
जी को कुएु शे निकालने का इन्तजास सी कर 
लो क्योकि हुम सेउजी को जान से मारना 
नहौ चाहते । बलिक तसाशा हौ देखना चाहत 
है । यह्‌ कहू कर चनह ऊपर पहु चा ओर सेढ 
जी ३ बोला-सेठज्छै षे तीन चार चिटिठ्थां 
आई हः इनका जवाब आप लिख दीरि.षे 
ताकि यै इन्हे ३ अऊ । 

कहु कर चद्‌ वहं बंठ गथा । खेठजी प्र 
लेकर पठने लमे । इतने नें ही चंदु धीरे-धीरे 

थले जाकर चटनी लोलदी । चटकनी क 

चलना था सेठजो अरेरे कते हुए नोचे भिरे। 
जसे हो नीचे स्वीहुरं गाङो मेवे भिरे जैसे 
ही मषी कुश कौ अष्ट लुक चली । साथमे 
सेड जी मी चलं । 

एक गडाप कौ सौ आवा हई ओर सेठ 
जी हाय २ करते करए मे.भिर पड़ । 

वरह सब सामान तं पहिले ही से तैयार 


खं 
= 
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था, जल्दी र उन्होने कए मे टकौ गिरादी, ओरं 
जोर सो बोले- सेठजी इसमें बैठ जाइये । 
लोठजी मे कुछ दम तो रहं नहीं मयां था । 
परन्तु बल लगाकर बडी मुश्किल से टको भें 
चहं । चन्दर वेरह्‌ ने उन्ह ऊपर खीच लिया 
ओर एक मुलायम विस्तरे पर सुला दिथा । 
इतने ही में कटर साहब आगये जर 
रोठजनौ को कमरे म देखने चले गमे । डाक्टर 
के हुक्म से सब नौकर नीचे आमये, ओर सेड 
जी के गिरने के समयके हश्यको याद पर 
करके दृश होने लगे, ओर बोले--सोऽनी कौ 
अकल दुरुस्त हो जायगी । बहुत हमे तंग किया 
करते थे। + ; 
वास्तव मे उनका सोचना ठीक ही निकला । 


सेऽठजी ने अच्छे होने के बाद उतु तंगं करना 


छोड दिया परन्तु हां एक कुशल हुई कि सेठ 
जी के गिराने वालेकाभेदनं खेला । ` . 
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रोचक-स चिप वाल -साहिव्य 


† 
4 
क गंगू मंग + सोने का घडा + 
> नील परी + गद्गदो कहानियां | 
ॐ रेशमो राजकुमारः आ जादूकाषडा 
अ सोने का मोर ऋ जाद्‌ को परो 
, ऋ पदो श्रोर समो ऋ जाद्‌ का घोड़ा 
९ + जादू का हिरन + नटखट चन्दर 


ऋत वीरो को कहानियां + सच्चो कटान 


प्रत्येकः का मूल्य ६० न्ये पैसे 
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प्राप्न स्थान :-- 


कुसख्तक कन्दर, भ्रुर ; 


सिफं टा इटिल पज शर्मा प्रर, हाथरस जें मुद्रित । ˆ 
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